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केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा प्रकाशित और नरेन्द्रा प्रिटसे, आगरा में मुद्रित. 


आमुख 


केंद्रीय हिदी संस्थान को स्थापना शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार 
दूवारा 96] में की गई। हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप संबंधी अध्ययन और 
अनुसंधान, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के व्यतिरेकी और तुलनात्मक अध्ययन, 
हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण की अधुनातन प्रविधियों का विकास और प्रसार, विभिन्‍न वर्गों 
और स्तरों के अध्येताओं के लिए अधुनातन अनुप्रयुक्त भाषा-वेज्ञानिक सिद्धांतों पर 
आधारित शिक्षण-सामग्री का निर्माण, अहिदी-भाषी प्रांतों के लिए हिंदी अध्यापकों का 
प्रशिक्षण एवं अहिंदी-भाषी प्रांतों की राज्य सरकारों की स्वेच्छिक संस्थाओं तथा अन्य 
अभिकरणों को हिंदी शिक्षा विषयक पाठ्यचर्या एवं पाठ्य-सामग्री तैयार करने में 
सहायता, विदेशी अध्येताओं के लिए हिंदी के शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था, विभिन्‍न 
व्यावहारिक एवं प्रयोजनपरक क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली मानक हिंदी की 
प्रयुक्तियों का विकास और तत्संबंधी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आदि इसके प्रमुख प्रकार्य॑ 
हैं। हिंदी अध्यापकों के शिक्षण-प्रशिक्षण -के कार्य से प्रारंभ होकर आज यह संस्थान 
एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में विकसित हो गया है। संस्थान के अध्यापक 
एवं अनुसंधानकर्ता अनुप्रयुक्त भाषा-विज्ञान एवं भाषा-शिक्षण से संबद्ध विविध क्षेत्रों 
में कार्य करते हैं । 

संस्थान के दिल्‍ली केंद्र में पिछले दो दशकों से विदेशी छात्रों को हिंदी सिखाने 
का कार्य किया जा रहा है। धीरे-धीरे इस श्रृंखला में प्रारंभिक से लेकर उच्चतम 
स्तर तक के चार अनुक्रमित पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विदेशियों को हिंदी 
का अध्यापन कराने के लिए उपयोगी और प्रभावी शिक्षण सामग्री का बड़ा अभाव है। 
उपलब्ध शिक्षण सामग्री या तो विशेष प्रकार के छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में 


( चार ) 


रखकर तैयार की गयी है या काफी पहले तंयार की हुई है। इस समय तक अन्य 
भाषा शिक्षण के सेद्धांतिक और प्रायोगिक परिप्रेक्ष्यों में और शिक्षण प्रविधियों में कई 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संस्थान में विदे- 
शियों को हिंदी पढ़ाने के लिए ऐसी शिक्षण सामग्री तैयार करने की योजना बनाई गई 
है जो न केवल शिक्षाथियों को भाषा के मूलभूत विभिन्‍न कौशलों-मौखिक और लिखित 
में सक्षम बनाए बल्कि साथ ही साथ भाषाई प्रयोग के संदर्भ से भी उन्हें जोड़े और 
हिंदी भाषाई समाज के सांस्कृतिक परिवेश से परिचित करा दे। प्रस्तुत पुस्तक 
प्रारंभिक स्तर के शिक्षाथियों को मौखिक कोशल में प्रशिक्षित करने के लिए तंयार की 
गयी है। इसमें विभिन्‍न ध्वनियों का उच्चारण और संबद्ध .ध्वनियों का अंतर आदि 
का अभ्यास कराने के लिए सामग्री दी गयी है । इसमें न केवल एकल ध्वनि के विभिन्‍न 
अनुक्रमों आदि के उच्चारण को भी सिखाने का प्रयास किया गया है, अनुतान के 
विभिन्‍न रूपों को भी अभ्यास कार्य के अंतर्गत लिया गया है। शिक्षा्थियों की सुविधा 
के लिए अंत में पुस्तक में प्रयुक्त शब्दावली की भी एक वर्गक्कित सूची दी गयी है । 

इस ग्रंयमाला में कई पुस्तकों को प्रकाशित करने की योजना है। प्रारंभ स्तर 
के लिए भी इस प्रकार के चार प्रारंभिक ग्रंथ प्रकाशित किए जा रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
इस अ्ूंखला का पहला प्रकाशन है। आशा है कि इस ग्रंथ दुवारा अभिप्रेत उद्देश्यों 
की पूर्ति हो सकेगी । 


(५११८ व्स्थोण्शके />५ ४५०६ १५ 
(बाल गोविन्द सिश्च) 
तिदेशक 


पर्व कथन 


इस पुस्तक की सामग्री 


इस पुस्तक में विदेशियों को उच्चारण शिक्षण एवं अभ्यास कराने के लिए कुल 
पंद्रह पाठ रखे गए हैं। पहले दस पाठ हिंदी की विभिन्‍न ध्वर्नियों (स्वर, व्यंजन, व्यंजन 
गुरुछ) के उच्चारण अभ्यास के लिए हैं और अंतिम पाँच पाठ अनुतान अभ्यास के लिए 
हैं। इन पाठों का अनुस्तरण किसी भाषा विशेष की दृष्टि से नहीं किया गया है । इसका 
आधार हिंदी की आंतरिक ध्वनि व्यवस्था है। हाँ, उन स्थितियों का ध्यान रखने का 
अवश्य प्रयास किया गया है जहाँ प्राय: विदेशी भाषा-भाषी छात्र गलतियाँ करते हैं 
अथवा कर सकते हैं । 


सामग्री की प्रकृति 

इन पाठों में ध्वनियों एवं शब्दों में तालमेल रखने का पूरा प्रयास किया गया 
है। अतः जिस पाठ में जिन ध्वनियों को शिक्षण के लिए चुना गया है, उस पाठ में 
आने वाले शब्दों या वाक्यों में उन ध्वनियों से इतर ध्वनियाँ नहीं ली गई हैं । 
शिक्षण बिंदुओं के अभ्यास के लिए उन शब्दों का ही चयन करने का प्रयास किया गया 
है जो शब्द सामान्य रूप से उस स्तर पर छात्र को सिखाना आवश्यक है। यह एक 
प्रकार का “माड्यूल” पाठ्यक्रम है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किसी भी 
स्तर के छात्रों के लिए किया जा सकता है । 


ऐसा देखा गया है कि विभिन्‍न देशों में हिंदी पढ़ने वाले छात्र व्याकरण की 
अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और लिखता भी सीख लेते हैं, कितु बोलते के 


( छह ) 
अभ्यास के अभाव में उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता । यह सामग्री ऐसे छात्रों के 
लिए भी उपयोगी है । द 


यह पाठ्यक्रम इस रूप में भी स्वतंत्र है कि यह आरंभिक स्तर की शब्दावली 
अथवा संरचना से पूर्ण रूप से बँधा हुआ नहीं है। यह प्रयास अवश्य किया गया है 
कि उच्चारण तथा अभ्यास में दिए गए शब्द सरल तथा बहुप्रचलित हों, और वाक्य 
सरल हों लेकिन इस सामग्री के दुवारा उच्चारण अभ्यास को स्वतंत्र कौशल के रूप में 
विकसित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए पहले पाठ में “आ” ध्वनि सिखाते 
समय “मरा” शब्द का इस्तेमाल हो गया है जो “मरना” क्रिया का भूतकालिक रूप 
है। संरचना की दृष्टि से आरंभ में ही भूतकाल सिखाना संभवत: उचित नहीं होगा । 


इसी तरह से अभ्यास को दृष्टि से ऐसे शब्द भी पाठों में आ गए हैं जो इस 
स्तर के छात्रों के लिए संभवत: उतने बहुप्रचलित नहीं हैं; जसे “प” ध्वनि सिखाने के 
लिए “पाप” शब्द दिया गया है । 


यह सामग्री अध्यापक को स्थानापन्न नहीं करती परंतु सामग्री का प्रस्तुतीकरण 
इस प्रकार से करने का प्रयास किया गया है कि छात्र यदि चाहे तो अध्यापक की 
अनुपस्थिति में भी स्वाध्याय कर सके। यह कार्य इस सामग्री को टपांकित करके 
आसानी से किया जा सकता है । ह 


इन सभी पाठों के शिक्षण के लिए 25-30 घंटों का समय अपेक्षित है । 


पुस्तक का प्रयोग कसे करें : (अध्यापक के लिए निर्देश) 


!. इस पुस्तक का प्रयोग यथासंभव टंपांकित सामग्री के साथ किया जाय 
अर्थात्‌ इस पुस्तक में दिए गए अभ्यास आदि साफ और सही आवाज़ में 
टेपांकित कर लेने चाहिए और टेप का पुस्तक के साथ उपयोग करना 
चाहिए । 

2. उच्चारण अभ्यास के लिए यथासंभव कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी 
चाहिए । 


3. 


पाठ विषय 


( सात ) 


यदि पुस्तक का उपयोग टेपांकित सामग्री की सहायता से किया जा रहा 
हो तो टेप की सहायता से पहले धीमी गति से दो बार, फिर सामान्य गति 
से ध्वनियों का उच्चारण सिखाया जाय । फिर छात्रों से इनका उच्चारण 
कराया जाय । यदि इस पुस्तक का उपयोग ठेप के बिना किया जा रहा 
हो तो अध्यापक पहले धीमी गति से दो बार और फिर सामान्य गति से 
शब्दों का उच्चारण करें फिर छात्ों से उच्चारण करवाएं । 
यदि छात्रों के पास टेप रिकार्डर उपलब्ध हो या इस सामग्री का उपयोग 
भाषा प्रयोगशाला में किया जाता हो तो छात्र अपना उच्चारण टेपांकित 
कर लें और अध्यापक द्वारा सुझाए गए टेप से उसका मिलान करें। 
अध्यापक छात्रों को उच्चारण की बूटियों के संबंध में बताएं और उनसे 
पुनः उच्चारण करवाए । 

इस सामग्री के शिक्षण के पश्चात्‌ छात्रों को स्व-अभ्यास के लिए 
प्रोत्साहित करना चाहिए । 
विषरण 
पाठ | से पाठ 5 तक के पाठों में सभी स्वरों को समाहित किया गया है। 
प्रत्येक पाठ में दो स्वर लिए गए हैं। जैसे पाठ | में “अ” तथा “आए, 
पाठ 2 में “इ” और “ई” पाठ 3 में “उ तथा “ऊ!। 
जहाँ तक व्यंजनों का प्रश्न है, उसमें पहले 4 पाठों में स्पर्शी व्यंजनों के 
अघोष-अल्पप्राण तथा सघोष-अल्पप्राण रूपों को लिया गया है। जे सै-- 
पाठ--! में “प” तथा “व”, पाठ--2 में “तु तथा “द! आदि। ऐसा 
इसलिए किया गया है कि ये ध्वनियाँ प्रायः सभी भाषाओं में पायी जाती 
हैं। पाठ--5 में “च” तथा “ज को लिया गया है । 
इसी तरह तरल व्यंजनों (र, ल, आदि), अद्धे-स्वरों (य, व) नासिक्य 
व्यंजनों (म, न, आदि) के वर्ग से एक-एक व्यंजन प्रत्येक पाठ में समाहित 
किया गया है । 








( आठ ) 

4. पाठ 6 तथा पाठ 7 में अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों को भी शिक्षण 
बिंदुओं का भाग बनाया गया है। 

5. पाठ 6 से पाठ 0 तक पाठों में उसी क्रम (महाप्राण-अघोष-सघोष) से 
स्पर्शी व्यंजनों की शेष ध्वनियाँ ली गई हैं । 

पाठ 6 से पाठ [0 तक के पाठों में प्रचलित व्यंजन-गुच्छों को भी 
लिया गया है । 

6. पाठ [] से पाठ 5 में अनुतान अभ्यास के लिए स्वतंत्र वाक्‍्यों को आधार 
बनाया गया ऐसा अनुतान पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किया 
गया है । 

पाठ्यक्रम समाप्ति पर छात्र को अनुवानित उपलब्धि 

इस पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्र से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह 

हिंदी की समस्त ध्वनियों, प्रचलित व्यंजन-गुच्छों तथा! उनसे बनने वाले शब्दों को सुन 
कर समझ सकेगा तथा उनका सही उच्चारण कर सकेगा । 

हमें आशा है कि विदेशियों को हिंदों ध्वतियों का उच्चारण सिखाने में यह 

पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । ह 

इस पुस्तक की शब्दावली निर्माण में श्री प्रमोद कुमार रावत (अनुसंधान 

सहायक) का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है 


सतोश कुमार रोहरा 
संपादक 


अनुक्रमणिका 


उच्चारण शिक्षण एवं अभ्यास 


पहछ 
पाठ 
पाठ 
पाठ 


पाठ 
पाठ 
पाठ 


पाठ [, 
पाठ 2. 
पाठ 3. 
पाठ 4. 
पाठ 3. 
पाठ 06. 


ह 
3 
4 
पाठ 3. 
6 
7 
6 
८, 


अ, आ, प, ब, म, २, ल 
हू, ई, त, द, न, य, व 
उ, ऊ,ट, ड, ण 

ए, ऐ, स, ह/ क, ग 

ओ, औ, श, च, ज॑ 


. फ्‌, भ, पंचम वर्ण अनुस्वार, व्यंजन ग्रुच्छ 
. थ, ध, अनुनासिकता, व्यंजन गुच्छ 


ठ, ढ, ड़, ढ़, व्यंजन गुच्छ 
ख, घ, ख्‌, ग, व्यंजन गचछ 


. छ, झ, जु, फु, व्यंजन ग्रुच्छ 


अनुतान-- सामान्य कथन 
अनुतान-प्रश्ववाचक 

अनुतान--प्रश्नवाचक (प्रश्न सूचक शब्द सहित) 
अनुतान--विधि सूचक 

अनुतान--अभिवादन एवं संबोधन 
अनुतान--विस्मयवाचक 

शब्दावली 


]7 
24 
32 
40 
350 
63 
है 
87 
90 
97 
99 
0] 
03 
404 
07 
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अ आप ब जभू रुल 


इस पाठ में हम अआ पब मर ल॒थ्वनियों का उच्चारण सीखेंगे । 


].. (क) पहले हम “अ” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और 
“अ” ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
अब पर असर 


(ख) पहले मैं “अ'” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करू गा | आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद आप प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


अब अब अब 
पर प्र पर 
असर अमर खम्रर 


(ग) अब हम “आ” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और 
“आ” ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


( 2 ) 
आम पर रमा 
(घ) अब मैं “आ” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करू गा | आप ध्यान 


से शब्द सुनिए। उसके बाद आप प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार 


दोहराइए : 
आम आम आस 
आ आ आज 
र्सा समा. रा 


(ड) मैं “अ” और “आ” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूँगा। आप इन शब्दों 


में अआआ ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को 


दोहराइए : 
अब आप 
पर पार 
सर रा 


(क) अब हम “प” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “प 
ध्वनि के उच्चारण प्र ध्यान दीजिए : 
प्र प्ल आप 
(ख़) अब मैं “प” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूगा। आप ध्यान से 
शब्द सुनिए | उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 
पर प्र प्र 
अपना अपना अपना 


आप आप आप 


६ | 
(ग) अब हम “ब” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए 
और “ब” ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
बल बाबा अब 
(घ) अब मैं “ब” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूंगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद आप प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


बाल बए्ल बाल 
जहा बाद बाज 
उंल् ऊंल्ल अब 


(डः) अब हम “श्र ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। आप शब्द सुनिए और 
“सम ध्वनि के उच्चारण प्र ध्यान दीजिए : 
सार रमा आम 
(च) अब मैं “झा! ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप 


ध्यान से शब्द सुनिए । उसके बाद आप प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार 
दोहराइए : 


सार सार नर 
अर अंभ्र जअभर 
आर जअजयनमे जान 


(क) मैं “घर और “अब” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलँगा । आप इन शब्दों में 
प/ब ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 
पल बल 


पाप बाप॑ 


(क) 


5 0] 


झाप जब 


अब हम “र” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “र” 


ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


रफ्म खरा अमर 


अब मैं “र” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूगा। आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद आप प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


श्सा र्स्ं र्मां 
ऊअराम आराम आरा 
हमर अमर अंग्रर 


अब हम “ल'" ध्वनि का उच्चारण प्रीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “लॉ 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
लाल माला . बल 
अब मैं “ल'”' ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करू गा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद आप प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 
ला ला ला 
साला माला माला 


बल पल पल 


( ०» ) 


(ड) मैं “र” और “ल?” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूँगा। आप इन शब्दों में 
र/ल ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


सारा साला 
पर पल 
बार बाल 


(क) अब हम इस पाठ में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान 
से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


अब अगर रस्ा प्र 
प्ल साला - बाल ला 


(ख) अब हम इन शब्दों से कुछ वावय बनाएँगे। आप इन वाक्‍यों को ध्यान 
से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


राम जा । 

राम आम ला । 
रसा आ। 

रमसा साला ला । 
अमर आ | 


अमर साला ला। 


है 7 .) 
अभ्यास 
अभ्यास-. अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । यदि आपको दोनों शब्द समान लगते हों तो | कहिए और यदि 
' दोनों शब्द भिन्‍न हों तो 2 कहिए : 


उदाहरण : 
राम राम 0] 
राम रमा के 
(क) अब अब ( 9) 
(ख) मरा मारा ( ) 
(ग) बार बाल द ( 9) 
(छू) पल बल ( 9) 
(ह) पर पल (| 9) 


अभ्यास-2. अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से से 
सुनिए । इसमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍त है। भिन्‍न शब्द 
की संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए : 
उदाहरण : 


भिन्‍न शब्द 


राम र्समा राम 2 


( 7 ) 


(क्‌) पर प्र प्‌ल ना: 
(ख) बल बल पल गा 
(ग) सारा माला माला न क 
(घ) बार बाल बार न्प- 


(डे माला माला मारा गा 


अभ्यास-3. अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों में “अ'” तथा 
“आ! ध्वनियों को ध्याव से सुनिए । उदाहरण के अनुसार “अ” के लिए 
। तथा “आ' के लिए 2 कहिए : 


उदाहरण : 
अमर [[7-5) 
आराम (०55८) 
पल ५ 
रमा (।--2) 
(क) आम है. 
(ख) माला ( ) 
(ग) बार ( 9) 
(घ) पर ( ) 


(ड-) मरा ( ) 


( 8 ) 
उत्तर 


अब आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिए : 


अभ्यास-- 
के. (), खे (2), मे... (2, पर (2), डं (2) 


अभ्यास--2 
को (39% अं, (जो; में; ह(६ - चू (2. हों, (3) 
अभ्यास -3 
क्‌. (2), ख. (2--2), ग. (2), घ. (), डः. ([---2) 
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इस पाठ में हम इई त द न य व ध्वनियों का उच्चारण सोीखेंगे । 
(क) पहले हम “इ” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “इ”' 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
इन दिन पति 
(ख) अब मैं “इ” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 
इन इन इन 
दिन दिन दिन 
(ग) अब हम “ई” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ई' 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


ईद नीला नई 


( 90) 


(घ) पहले मैं “ई” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 


शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


ईद ईद ईद 
सीरा सीरा सीरा 
लाई लाई लाई 


(ड:) में “इ” और “ई” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूगा। आप इन शब्दों में 
इ/ई ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


पिला पीला 
मिल मील 
दिन दीन 


(क) अब हम “ठ” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और 'त” 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए :... 
तोन पिता रात 
(ख) अब मैं “त” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा | आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


तीन तीन तीन 
माता माता साता 
रात रात रात 


(ग) अब हम “द” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। आप शब्द सुनिए और “द” 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


दिन नदी बाद 


(घ) 


(ख) 


ह 38." “३ 
अब मैं “द” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए | उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 
द्व्नि दि दिन द 
नदी... नदी नदी 
मैं “त” और “द” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूँगा। आप इन शब्दों में 
त/द ध्वनियों के अंतर पर ध्याव दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 
तीव दोत 
बात बाद 
अब हम “न” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। आप शब्द सुनिए और “न” 


ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
लाझ अनार तीन 


अब मैं “४” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके वाद प्र॒त्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


नल नल नल 
अमार अनार अमार 
तीम तीन तीन 


अब हम “य” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। आप शब्द सुनिए और “य 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 

याद नया आया 
अब मैं “य” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 


शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


( 2 ) 


याद याद पाद 
नया नया नया 
लायी लायी लायी 


अब हम “ब”” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “व 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


बदन दवा नाव 


अब मैं “ब” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 


शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


बीर वीर वीर 
दवा दवा द्वा 
नाव नाव नाव 


मैँ “ब'” और “अब” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूँग। आप इन शब्दों में 
व|ब ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 
वार बार 
दवा दबाना 
अब हम इस पाठ में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगे | आप इन शब्दों को 
ध्यान से सुनिए और फिर उन्हें दोहराइए : 
दिल पति. नई. नीला आई 


तीन नदी अनार आम . दवा 


( 43 ) 


(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन 
वाक्‍्यों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
]-- सीौरा आई। 
2--रसा आस लाई । 
3--अमर तोन दित बाद आया । 
4--अमर अनार लाया । 


5--रसा दवा पिला । 


( ॥4 ) 
अभ्यास 


अभ्यास-. अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । यदि दोनों शब्द समान हों तो ! कहिए और यदि दोनों भिनन्‍न हैं 


तो 2 कहिए : 
उदाहरण : 
नदी नदी ०३ 
दीन तीन ( 2) 
(क) दिया दीया (.. ) 
(ख) पिता पीता [९ * 
(ग) माला माला ( ) 
(घ) : विला पीला (  ) 
(ड़) बाल बाल ( ) 
(च) तीन दीन ( ) 
(छ) माला मारा ( ) 
(ज) बार वार ( 9) 


अभ्यास-2. अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍त है । भिन्‍त शब्द 
की संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए : 
उदाहरण : 
८ 3 भिन्‍न शब्द 
दिन दीन दिन 2 


(क) . पिला पिला पीला न 
(ख) पीता पीता पिता न 
(ग) वन ब्‌न्‌ बन ना 
(घ) दबा दबा दवा ् 
(ड) रात रता लात ना 
(च) पारा पाला पारा णाण 
(छ) दिया दीया दिया नन- 


(ज) वाद बाद बाद नया 


अभ्यास-3. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों में “इ तथा ' है 
ध्वनियों को ध्यान से सुनिए । उदाहरण के अनुसार “इ” के लिए | तथा 
“६” के लिए 2 कहिए : 


ड). विपिन 


उदाहरण : 
पिलाई ( |-2 ) 
बीमारी ( 2-2 ) 
(क) . नीली (  ) 
(ख) . लिपि ( 9) 
(ग) नीलिमा ( ) 
घ) . दीवाली हं;; 5] 
( 9) 


( 6 ) 
उत्तर 
अब आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिए : 


अभ्यास . 


को: (2);.. खें. (2) शें६ (), <चो-2), हो 
चें. (०) फे. (८0३ जो 02) 


अभ्यास 2. 


क. (3), ख. (3), ग. (|) घ. (3), च (2), 
छ. (2), ज. (॥) 


अभ्यास 3. 


क. (2--2), ख. (--), गे. (2--), घ. (2--2). 
डा. (--2) 


पा5ठ- 3 





उ ऊदठधदडगण 


कट 
की फ चति किक 


इस पाठ में हम उ ऊ ट ड श॒ ध्वर्नियों का उच्चारण सीखेंगे । 
(क) पहले हम “ड” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सनिए और “उ” 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


उत्त तम 
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(ख) अब मैं “उ” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द तीन-तीन बार दोहराइए : 


उन उत्त उत 


तुम तुम तुम 
(ग) अब हम “ऊ'' ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ऊ' 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


७5 


ऊन प्रा नीजू 


(घ) अब मैं “ऊ'” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा। आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द तीन-तीन बार दोहराइए : 


( 8 ) 


ऊत ऊन ऊन 
#ह॥ प्रा पूरा 
नीबू नीबू नीबू 


2. (क) मैं “उ” और “ऊँ ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूगा । आप इन शब्दों में 
उ/ऊ ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 
उन ऊन 
पुराना प्रा 
3 (क) अब हम “ट” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ढ” 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
टमाटर मटर 


(ख) अब मैं “ट” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


टमाटर टमाटर टमाटर 
आठा आठा आटा 
(ग) अब हम “ड” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ड” 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
डर निडर 


(घ) अब मैं “ड”' ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा ।आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


बी, 
डर डर डर 
निडर निडर निडर 


(ड-) मैं “त” और “ट” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलंगा । आप इन शब्दों में 


तट ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


तीन टीन 
भाता आदा 
बात बाट 


4. (क) अब हम “ण” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ण” 


ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए । 
वीणा .. रावण 


(ख) अब मैं “ण'”” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करू गा | आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


वीणा वीणा वीणा 


रावण रावण रावण 


5. (क) अब हम इस पाठ में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगे । आप इन शब्दों को 
ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


उत्त ऊन टसाटर आठा 


डर . बीणा रावण ऊनी 


( 20 ) 
(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन 


वाक्यों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


. रानी टम्माटर लाई। 
2. सदन डर मसल | 

3. माला आल ला । 
4. बीणा ऊन ला । 
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>. रास आलू मत उबाल । 





अभ्यास-[. 


अभ्यास-2. 


( ४56६ ) 
अभ्यास 
हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । 


यदि दोनों शब्द समान हैं तो | कहिए और यदि दोनों शब्द भिन्‍न हैं 
तो 2 कहिए : 


उदाहरण : 
उन ऊन [४ ) 
(क) . ऊन ऊन 
(ख) . तब तब ( ) 
(ग) टब तब ( ) 
(घ) टाल डाल ( ) 
(ड.)...._ ताला टाला ( ॥) 
(च) . डाल दाल ( ) 


अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍न है। भिन्‍न शब्द की 
संख्या उदाहरणं के अनुसार बताइए : 


उदाहरण : 
है 3 भिन्‍न शब्द 
उन्‌ उन ऊन 3 
(क) नाता नाटा नाता न: 


(ख) तब तब टब हक 


( 22 ) 


(ग) टाला डाला डाला गा 
(घ) तन तन टन ण्ण 
(ड7) अण्‌ अनु अनु हक 
(च) आटा आता आता न 


अभ्यास-3. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों में “उ ्रथा “ऊ' 
ध्वनियों के अंतर को ध्यान से सुनिए। उदाहरण के अनुसार “उ'” के 
लिए | तथा “ऊ के लिए 2 कहिए : 


उदाहरण : 

पुल | 4 ) 

मूल ६. 20६) 
(क). ऊन ( 9) 
(ख).. आल ( 9) 
(ग) ब्रुरा ( 9) 
(घ) . मनु ( 9) 
(डइ) अमरूद (9) 
(च). पूरब क्‍ ( 9) 


( 23 ) 
. उत्तर 
अब आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिए : 
अभ्यास-- 
क. (|!), ख. (]), ग. (2) घ. (2), ड. (2), 
च. (2) 
अभ्यास--2. 
क.- (2), ख. (3), ग. (।) घ. (3), डः. है 
सच. () 
अभ्यास--3 


कक. (2), ख. (2), ग. (]) घ. (!) छ. (2), 
. चअे. (2) 








पाठ--+ 


एऐसहकग 
इस पाठ में हम ए ऐ स ह क ग॒ ध्वनियों का उच्चारण सीखेंगे । 


(क) पहले हम “ए” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ए” 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


एक सेब केले 


(ख) अब मैं “ए” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


एक एक एक 
बेर बेर बेर 
केले केले केले 


(ग) अब हम “हे” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ऐ/"' 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


च्फे 


ऐनक म्‌ला है 
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3. 


है. अटओ - 


(घ) अब मैं “ऐ ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 
ऐनक ऐनक ऐसक 
पेसा पेसा प्सा 
मैं “ए” और “ऐ” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलँगा। आप इतर शब्दों में एऐ 


ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


एक ऐलक्र 
सेर सेर 
हे है 


(क) अब हम “स” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। आप शब्द सुनिए और 
“स” ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दोजिए : 


कै 


साल पसा दस 
(ख) अब मैं “स”' ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा। आप ध्यान से 


शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


सेर सर सर 
कसा क्रेसा बसा 
बीस बीस बीस 


(ग) अब हम “हु” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “हु 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
हम कहा वाह _ 
(घ) अब मैं “ह” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण के रूगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोह राइए : 





( 20 ) 


हमारा हमारा हमारा 
बहुत बहुत बहुत 
ओह ओह ओह 


(ढः) अब हम “का” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “का 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


कान सकान नमक 
(च) अब मैं “कर” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूंगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए । 


काला काला काला 
मसकान सकान सकान 
नम्तक नमक स्मक 


(छ) अब हम “श ध्वति का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ग” 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : | 
गीत सागर आग 
(ज) अब मैं “भर ध्वनत्ति के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए उसके वाद प्रत्येक शहूइ, को तोन-तीन बार दोहराइए । 


गाना गाना शाना 
साभर सागर सागर 
आग आग आग 


4. (क) मैं “कु” और “श”' ध्वनियों के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा आप इन 


शब्दों में क/ग ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को 
दोहराइए : 


१ 


($ </ ) 


काना घझ््तां 
सका सा 
न्तार्क नाग 


(क) अब हम इस पाठ में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगें। आप इन शब्दों को 
ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
एक सेब केले ऐसक. पंसा द्स 
हम सकान नमक गीत साथर आग 
(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन 
वाक्यों को ध्यान से सुनिए और इन्हें दोहराइए : 
[--रावण मारा गया । 
2--बवीणा सेब और केले लाई । 
3-मसदन ठुघ कब आए । 
4--बवह ऐनक लगाता है । 
-+ईस मकान की कीमत कितनो है । 


॥ 8.) 
अभ्यास 


अभ्यास-] अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । यदि दोनों शब्द समान हैं तो | कहिए यदि दोनों शब्द भिन्‍न हैं 


तो 2 कहिए : 
उद्यहरण : 

मेला मेला | आओ 

मेला मेला ( | ) 
(क). एक ऐनक ( ) 
(ख) . देर देर ( ) 
(ग). काना गाना ( ) 
(घ) गीत गीत ( ) 
(छ). हर हल. (.. ) 
(च) कमला गमला ( ) 
(छ). पकड़ी पगड़ी ( ) 
(ज) कंली गली ( ) 
(झ). बेल बेल (  ) 


अभ्यास-2. अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍न है। भिन्‍न शब्द की 
संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए : 
उदाहरण : 
|| ५ 3 (भिन्‍न शब्द) 
रोग रोक रोक 


( 29 ) 


(क) मेला मेला मेला ५ कस 
(ख). नाक नाक नाग री 
(ग). रोक रोक रोक के 
(घ) बेर बेर बेर -- 
(ड).. काना गाना गाना . अ 
(च) हार हहार हाल लत 
(छ) . पहला पहरा पहरा 2 
(ज) साल सार सार 5 
(झ) सुरा सुरा सुला लि 


अभ्यास 3. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों में “ए' तथा “ऐ” 
ध्वनियों को ध्यान से सुनिए | उदाहरण के अनुसार “ए” के लिए तथा 
“ऐ” के लिए 2 कहिए : 


उदाहरण : 

अकेला है ].«] 

मेला आओ 
(क) एकता ( ) 
(ख). पंसा (..]) 
(ग) सबेरा ( ) 
( घ) ऐसा ( ) 


( 30 ) 


सनी कमर +जबन्‍न्‍_मीं मी जारी 


न 5. 5 आओ: 5 


जी जी िजफममनगी'.... अजजममनरी, जी ल़बी 


६. >3| ) 
उत्तर 
अब आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिए : 
अभ्यास [. 
की, 2)... अँब, (॥). गे 550: छा... [7. कि... (2॥ 
छ, (2) ज. (2), झ. (2) 
अभ्यास 2. 
क. (]), ख. (3), ग. (2), घ. .(), छह. (), 
सच. (3), छ. (॥), ज. (|) झ. (3)। 
अभ्यास 3. 
कक. (!), ख. (2), ग. (!), घ. (2), छः. (]), च. 
(!), छ. (2), ह्न. (2), ८. (2) 


]. 
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इस पाठ में हम ओ औ श च ज ध्वनियों का उच्चारण सीखेंगे । 
(क) पहले हम “ओ” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और 
“औ” ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
ओस सोर . सुनो 


(ख) अब मैं “ओ”' ध्वनि के कुछ शब्द का उच्चारण करूँगा। आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


ओस ओस ओख 
सोना सोना सोना 
किलो किलो किलो 


(ग) अब हम “औ”! ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिएं और “और” 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


औरत कौन नौ 


| 0 
(घ) अब में “औ” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 


शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


औरत औरत औरत 
सोत मोद घझोत्‌ 
सो सो सी 


मैं “ओ” तथा “औ” ध्वनि के कुछ शब्द बोलूगा । आप इन शब्दों में ओ/ओ 


ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


ओर और 
गोरी गौरी 
सो्‌ सौ 


(क) अब हम “श” ध्वनि का उच्चारण सीखेंग । आप शब्द सुनिए और “श 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


शेर शीशा ताशञ 


(ख) अब मैं “श” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा। आप ध्यान से 


शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


शोर शोर शोर 
आशा आशा आशा 
ताश ताश लाश 


हक] 


में “स” और “श' ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूंगा। आप इन शब्दों में स/श 
ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


सेर शेर 


६. हक. ॥| 


कोस कोश 
साल शाल 
ससाला सशाल 


(क) अब हम “जे” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “चर 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


चलना बेचना सच 
(ख) अब मैं “अर” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूगा । आप ध्यान से 


शब्द सुनिए । उसके बाद आप भ्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


चलना चलना चलना 
चसया चमचा चमचा 
सच सच सच 


(ग) अब हम “ज” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ज 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
जल राजा सूरज 
(घ) अब मैं “ज'' ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद आप प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


जागना जागना जागना 
उजाला उजाला उजाला 
सूरज सूरज सूरज 


मैं “च” और “ज” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलँगा। आप इन शब्दों में च/ज 
ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 
चलना जलना 


बचाना बजाना 
बीच बीज 


प्‌ 


(६ 2») 


अब हम इस पाठ में आयें हुए कुछ शब्द बोलेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । फिर इन्हें दोहराइए : 


ओस मोर किलो 
औरत सो चोदह आशा 
ताश शेर ... अलना सच 
सरज उजाला जलना 


अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन वाक्यों 
को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोह राइएं : 

[--शीशा टूट गया । 

2-- वह चार किलो चीनी लाया । 

3--चोर उस औरत का सामान ले गया । 

4--शैर बन का राजा है। 

5-हंमेश! सच बोलना चाहिए। 


( 36 ) 
अभ्यातक्त 


अभ्यास . अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 


सुनिए । यदि दोनों शब्द समान हैं तो | कहिए और यदि दोनों शब्द भिन्‍न 


हैं तो 2 कहिए : 
उदाहरण : 
ओर और का, 
शेर शेर (  ) 
(क) . गोरी गौरी (  ) 
(ख).. क़ौन कौन हि । ) 
(ग) सो सो ( ) 
(घ) बीना वोना ( ) 
(7) सेर शेर |; ) 
(व). चल जल ६. 2 
(छ) चाल जाल ( ) 
(ज) चोर जोर ( ) 


अभ्यास 2. (क) अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान 
से सुनिए । इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्न है । भिन्‍न 
शब्द की संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए : 


अभ्यास-3. 


( 37 ) 


उद्यहरण : 
] 2 3 सभिन्‍त शब्द 
ओर और और ] 
(क) सो सो सौ ग 
(ख) . गोरी गौरी गौरी न 
(ग) कोस कोश कोस पे 
(घ). साला साला शाला धागा 
(छः) चलाना चलाना जलाना ह्त्करे 
(च) द चोर जोर जोर -- 
(छ) ' बीच बीज बीज न 


हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्याव से सुनिए । 
इनमें “उ, “ऊ”, “ओ””, तथा “औ” ध्वनियाँ हैं। आप उदाहरण 
के अनुसार “उ' के लिए , “ऊ” के लिए 2, 'ओ” के लिए 3 और “और”! 
के लिए 4 कहिए : 


उदाहरण : 
बुलाओ ([-- 3) 
बोलो (3-3) 


कौआ ( 4 ) 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 
(छ) 
(ज) 


सुनाओ 
औरत 
चोकीदार 
सुनो 
कहो 
नौनसौ 
नौकर 


दौलत 
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किन ब्ाअि. “7”>5 ना किस री 0 ल््रः्न 


। कक * 33जतन्‍न्‍न्‍_>-ी शक | पका पाक)..." तक” हे रे 


| -9 ) 
उत्तर 

अब आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिए : 
अभ्यास-- 
के री, खो है), ६ एंटी, चें, (|: . कु बट, 
जे, (2), ऋुं: ८, जे. 42) 
अभ्यास--2 
को (2) -खें, 4 जे. (०) घं (3 डे: (35 चल ]) 
छू. (|) 
अभ्यास--3 

 क. ([--3), ख. (4), ग. (4), घ. (--3), छः. (3) 

क्‍ च. (4--4), छ. (4), ज. (4) 


पाठ--6 


फ भ पंचम वर्ण अनुस्वार 
व्यंजन गुच्छ 
इस पाठ के तीन भाग हैं। भाग-क, भाग-ख ओर भाग-ग । भाग-क में हम 


“क” और “भ” ध्वनियाँ भाग-घ॒ में नावतिक्य ध्वनियाँ और भाग-ग में हम दो 
व्यंजनों का एक साथ उच्चारण सोखगे । 


भाग--क 


. (क) पहले हम “फ” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और इन 


शब्दों में “फर ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


फल फ्‌्ल सफल 


(ख) अब मैं “क' ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 


शब्द सुनिए। उसके बाद आप प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


फल फल फल 
फिर फिर फिर 
सफल सफल 


सफल 


( 4 ) 
(ग) अब हम 'भ'” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और इन 
शब्दों में “भ'” ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
भारत भाभी लाभ 


(घ) अब मैं “भ” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा। आप ध्यान से 
शब्द सुनिए | उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


भाभी भाभी भाभी 
कभी कभी कभी 
लाभ लाभ लाभ 


2. (क) मैं “प” और “फ” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूगा। आप इन शब्दों में 
प/फ ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 
पल '. फजञ 
सी फल 
(ख) अब मैं “ब” और “भ” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूगा । आप इन शब्दों 
में ब|भ ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


बुलाना भसुलाना 
बार भार 
बाबा भाभी 
जरा भला 


3, (क) अब हम इस पाठ के भाग “क” में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगे । अप इन 
शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
फल फल . आरत 
अभी भाभी लाभ 


( 42 ) 


(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन 
वाक्‍्यों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए । 
]--मेरा भाई फल लाया । 
2-माला फूल लाई। 
3 -मरी भाभो भारत की नहों है । 
4--मदन का भाई अभी आया । 


5 मेरा देश भारत है । 


भाग--ख 


4. (क) अब हम हिंदी की नासिक्य ध्वनियाँ? सीखेंगे। आप शब्द सुनिए और 
नासिक्य ध्वनियों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


अडः ग्रः इं्जन 
अण्डा हिन्दी लम्बा 
संसार हँस 








न कल >आ लक 


. हिंदी में दो प्रकार की व्यंजन ध्वनियाँ हैं--मौखिक ध्वनियाँ और नासिक्य ध्वनियाँ। 
मौखिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय अंदर से भाती हुई वायु 
मुख से बाहर निकलती है । नासिक्य ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते 
सभय अंदर से आती हुई वायु मुख और नाक दोनों स्थानों से बाहर विकलती है । 


2. इन शब्दों को आजकल इस तरह लिखा जाता है : 
अंगूर इंजन अंडा हिदी लंबा 


6. 


( (43 ) 


(ख) अब हम नासिक्य ध्वनियों के कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप ध्यान 
से शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


अंगूर अंगूर अंग्र 
इंजन इंजन इंजन 
अंडा अंडा अंडा 
संतरा संतरा संतरा 
संपादक संपादक संपादक 
संत्ार संसार संसार 
हंस हँस हंस 
बंश बंश वंश 


मैं नासिक्य और मौखिक ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूँगा आप इन शब्दों में 


नासिक्य और मौखिक ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को 


दोहराइए : 
वंश वश 
जंग जग 
अंचल अचल 
गंदा गदा 


(क) अब हम इस पाठ के भाग “ख ” में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगे । आप इन 
शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
संसार लंबा इंजन गंदा वंश 


जंग संतरे अंग्र हंस अंडा 


/५ 


६. मेक 


(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन 
वाक्यों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
]--र्म अंगूर और संतरे लाया । 
2--रेलाड़ी इंजन से चलती हे । 
3--मोहन रमेश से जंजाः है । 
4--हुंस पानी में रहता है । 


5--आप अंडे भो खाते हैं ! 


भगनलग 


(क) अब हम दो व्यंजनों का एक साथ उच्चारण सीखेंगे । इन दो व्यंजनों में 
से दूसरा व्यजन “य है। आप शब्द सुनिए और दो व्यंजनों के एक साथ 
उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 

सत्य प्यार न्याय. सूर्य 
पत्र स्‍्त्रो प्रकाश 

(ख) अब मैं दो व्यंजनों के एफ साथ उच्चारण वाले कछ शब्दों का उच्चारण 
करूँगा। आप ध्यान से शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन- 


तीन बार दोहराइए : 
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(क) अब हम दो व्यंजनों का उच्चारण एक साथ सींखेंगे। इन व्यंजनों में 
दूसरा व्यंजन “र है। आप शब्द सुनिए और दो व्यंजनों के एक साथ 
उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 

पत्र स्त्रो प्रकाश 

(ख) अब मैं दो व्यंजनों के एक साथ उच्चारण वाले कुछ शब्दों का उच्चारण 
करूँगा । आप ध्यान से शब्द सुनिए। उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन- 
तीन बार दोहराइए : 


प्रकाश प्रकाश प्रकाश 
पत्र पन्न पतन्न 
श्रीमान श्रोभान श्रोमान 


(क) अब हम इस पाठ के भाग “ग* में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगे। आप इन 
शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


क्प्रा्‌ कार्य पत्र प्रकाश श्रीमतो 
प्रयाध.. रत्नों सं सत्य प्यासा 


(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन 
वाक्‍्यों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
]--क्या वहु आजकल आशणरा में है ? 
2--आपको यह कार्य पुरा करना चाहिए । 
3--हर सुबह हम सूर्य को प्रणाम्र करत हैं । 
4 


4 


प्री श्रीमती जी भी नौकरी करती हैं । 





5--सत्य ही सुंदर है । 
6-पेरे मित्र का आज न्यूयार्क से पत्र आया है। 
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अभ्यास 


अभ्यास-. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । 


अभ्यास-2. 


यदि दोनों शब्द समान हों, तो | कहिए, यदि दोनों शब्द भिन्‍न हों तो 2 


कहिए : 
- उदाहरण : 
पल 
भारी 
(क) पल 
(ख) बात 
(ग) बोला , 
(घ) बुलाना 
(डः) बात 
(च) भला 
(छ) . बुरा 


फल 
भारी 


पल 
बात 
भोला 
भुलाना 
भात 


भला 


भूरा 


( 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 


सुनिए । इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्न है । भिन्‍न शब्द की 


संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए : 


उदाहरण : 


पल 


पल 


भिन्‍न शब्द 
#५ 
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बार बार भार 3 
(क) बुलाना भुलाना बुलाना ] 
(ख). वाला भाला भाला नल ट 
(ग) भाल बाल बाल किलो 
(घ) बूरा भूरा बूरा कि 
(ड)) बला बला भला रस 
(च). बात भात बात कलर 


अभ्यास-3. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । 


यदि दोनों शब्द समान हों तो | कहिए और यदि दोनों शब्द भिन्‍न हों तो 


2 कहिए : 
उदाहरण : 
भिन्‍न शब्द 
रंग रग (६ 2. ॥| 
अंग अंग ( | ) 
(क) अंडा अंडा ( ) 


(ख). ग॒दा गंदा ( ) 








अभ्याप-4 


(ग). जग जंग (५ .॥7] 
(घ) संग संग ( ) 
(ड) अचल अंचल (:. ) 
(च) वंश वश ४ «| 
(छ) हंस ह्स ( ) 


अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सनिए । इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍न है । भिन्‍न शब्द की 
संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए : 


उदाहरण : 
] कर कु भिन्‍त शब्द 
पक... पक / आका 5३४ *+ 9 
रग रग र्ग द ] 
(क) गंदा गदा गदा न 
(ख) जंग जग जंग सकल 
(ग) अचल अचल अंचल अआ 
(घ) वंश वश वश न 


अभ्यास-5. (क) ऐसे तीन शब्द बोलिए जिनमें “फ ध्वनि हो । 


(ख) ऐसे तीन शब्द वोलिए जिनमें “भ ध्वनि हो । 

(ग) ऐसे पाँच शब्द बोलिए जिनमें एक से ज्यादा व्यंजनों का उच्चारण 
एक साथ हो । 

(घ) ऐसे पाँच शब्द बोलिए जिनमें नासिक्य ध्वनि हो । 


| चऔक ..] 
72% < ६4 


अब आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिए : 
अभ्यास--] 


की: जत; खो. (8 में; 2), > ये: (०५ के. (0 
च. 


अभ्यास-- 2 

क. (2), ख. (), ग. (), ध. (2), डः.. (2), च. (3) 
अभ्यास--3 

की; 4) खे [6 हें ४), के. 5) के, शो 
च्च. (2), छ. (]) 

अभ्यास--4 

क. (|), ख. (2), गे. (3), घ. (), 

अभ्यास--> 


इस पाठ में इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। छात्र कोई भी तीन 
(थवा पाँच शब्द बोलें । 


| हे 


पा5ठ-/ 





थ ध अनुनासिकता व्यंजनगुच्छ | 





पिछले पाठ की तरह इस पाठ में तोन भाग हैं--भाग-क, भाग-ख और 
भाग-ग । भाग-क में हम थ और ध ध्वनियों का उच्चारण सीखेंगे, भाग-ख 
में हम अनुनासिकंता सोखेंगे और भाग-ग में हम एक साथ उच्चरित होने 
वाले व्यंजनों (व्यंजनगुच्छों) का उच्च;रण सीखेंगे । 


भार---क 


(क) पहले हम “थ” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “थ 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
थाला थाली साथी माथा रथ 
(ख) अब मैं “थ'' ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 
थाली थाली थाली 
साथी साथो साथी 


हाथ हाथ हाथ 


(>> 


( ४] ) 
(ग) अब हम “ध' धवनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द खुनिए ओर “थ 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
धन ध्प्‌ आधा सीधा गधा कोध 


(घ) अब मैं “धर” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा। आप ध्यान से 


ज़ब्द सुनिए उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइुए : 


धूप धूप धूप 
अापयचा जाध्यए झाधा 
बुध जु्घ जुध 


(क) मैं “त” और “थ” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूगा । आप इन शब्दों में 
तय ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


ताली थाली 
माता साथा 
सात साथ 


(ख) अब मैं “द” और “ध” ध्वनि के कुछ शब्द बोलूंगा। आप इन शब्दों में 
दध ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए । 


दान धान 
उदार उधार 
दो धो 


(कू) अब हम इस पाठ के भाग “कर में आये कुछ शब्द बोलेंगे । आप ध्यान से 


सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
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था साथी कथा साथ 
रथ धोबी धरती साधा 
नरक शेध 


(ख) अब्र हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन 
वाकक्‍्यों को ध्यान से सुनिए और फिर उन्हें दोहराइए : 

]--काघम करते करते मेरे साथो बहुत थक गए थे। 

2--अध्यावक ने सबको राम की कथा सुनाई । 

3--वे लोग अपने साथ जोर को भो थाने ले गये थे । 
4--सुधा छुधवार का जब्त रखतो है । 


5--राधा धरती पर गिर गई । 


भाग-ख 
(क) पाठ के इस भाग में हम अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण सीखेंगे । इन 
शब्दों में अनुनासिक स्वर है। आप शब्द सुनिए और अनुनासिकता पर 


ध्यान दीजिए : 


८०५ 
कि 


अंधेरा आंधी वहाँ 

ऊंट से में 

(ख) अब मैं अनुनासिक स्वरों के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान 
से शब्द सुनिए उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 

आँध्री अआँधी धी 


था 


ऊंट ः ऊंट ऊंठद 
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5. (क) हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों में मौखिक और 
अनुनासिक स्तरों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


2 साँस 
काठा काँदा 
है हे 
आधी ञँधो 
कहा कह 


(ख) अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों में अचुनासिक 
और नापिक्य ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन जब्दों को - 
दोहराइए : 


५। ६: पंत 
भाँग भंग 


(ग) हम क॒छ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों में अनुस्वार और 
अनुनासिक्य ध्वतनियों के अंदर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को 
दोहराइए : 


+ 


हंस हंस 
6. (क) अब हम इस पाठ के भाग “खा! में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगे । आप 
इन शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए । 


रे 


आँख. ऊँद पाँच में हैं 


€ः 


हर 


ब्पर्नन, 
क्श्ट् था 


5. यहाँ. सात. गोद पाँच 


् 


(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे। इन वाक्यों 


को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
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]--में अब यहाँ से कहाँ जाऊं । 
2--आँधी में घर की दीवारें गिर गईं । 
3-मेरे पाँव में कटा लग गया है। 
: 4--उसकी साँस बहुत तेज चल रही है । 


5-साँ ने लड़के को चॉँटा मारा। 


भाग>_-ग 


(क) पाठ के इस भाग में हम एक साथ उच्चरित होने वाले कुछ व्यंजनों का 
उच्चारण सीखेंगे। आप शब्द सुनिए | इन शब्दों में दो व्यंजनों का 
उच्चारण एक साथ हो रहा है। इन व्यंजनों में दूसरा व्यंजन नासिक्य 
ध्वनि (न, म्‌। है । 

यत्न आत्मा जन्म 
स्नान 

(ख) अब मैं एक साथ उच्चारण किये जाने वाले कुछ शब्दों का उच्चारण 
करूँगा | आप ध्यान से शब्द सुनिए। उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन- 


तीन बार दोहराइए : 


आत्मा आत्मा आत्मा 
जन्म जस्स जन्म 
कश्मीर कश्मीर कश्मोर 


स्नान स्साच स्ताच 
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(ग) अब हम एक साथ उच्चारण किये जाने वाले कुछ और व्यंजनों का 
उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए । इन शब्दों में दो व्यंजनों का 
उच्चारण एक साथ हो रहा है। इन व्यंजनों में दूसरे व्यंजन “ब, 
“श” तथा 'स हैं: 

द्वार स्वाद स्वर श्वेत 


बक्सा नक्शा रश्ला 


(घ) अब मैं एक साथ उच्चरित होने वाले कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । 
आप ध्यान से शब्द सुनिए। उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार 
दोहराइए । 


द्वार द्वार द्वार 
स्वाद स्वाद स्वाद 
उत्साह उत्साह .. उत्साह 
श्येत श्बेत श्वेत 
रिक्शा रिक्शा रिक्शा 


(क) अब हम स पाठ के भाग “ग” में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगे । आप इन 


शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


परमात्मा जन्म हुक्स 
कश्मीर यत्न स्नान 
विद्वान ४वलि विश्वास 


सक्शा उत्साह 





( 50 ) 
(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन 
वाक्‍्यों को ध्यान से सुनिए तथा दोहराइए : 


[--महात्मा गाँधी बहुत बड़े संत थे। 

2--नहीं स्वामी जी, में आपकी बात नहीं समझता । 
3--कश्मीर भारत का स्वग है! 

4- उसने हिंदी की सारो ध्वनियों का अभ्यास कर लिया है । 


>आपके दास कौन सा उपन्यास है । 


( »7 ) 


अभ्यास 


अभ्यास-]. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप ये शब्द ध्यान से सुनिए । यदि 
. दोनों शब्द समान हों तो | कहिए, यदि दोनों शब्द भिन्‍न हों तो 2 


कहिए : 
उदाहरण : 
धन धान ६ 4: ) 
ताली ताली ( | ) 
(कू).. धन. द धन है. 8] 
(ख) . थन घन (  ) 
(ग) थान धान ( ) 
(घ) थाली थाली ( ) 
(ड) ताली थाली ( ) 
(च).. माता माथा (६... 
(छ) सात साथ ( ) 
(ज).. तक थक | ) 


अभ्यास-2, अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍न है। भिन्‍न शब्द 


की संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए : 


( ४6 ) 


उदाहरण : द 
भिभ्न शब्द 
थन धन थन > 
साथा माथा माता 3 
(क) थान धान थान 
(ख) गाथा गाथा गाता ना 
(ग) साथ साथ साथ ना: 
(घ). पोता पोथा पोथा न्पा 
(छ). तक... तक थक ना 
(च) सात साथ सात गा 
(पढ़ ) माता माथा समाथा शा 
(ज) ताली ताली द थाली न 


अभ्यास-3. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । 
यदि दोनों शब्द समान हों तो | कहिए और यदि दोनों शब्द भिन्‍न हों 


तो 2 कहिए : 
उद्यहरण : 
बास बाँस [22 ) 
कहाँ कहाँ ( |) 
(क) . सास साँस |...) 
(ख्र).. काँटा काट [/ >.] 


(ग) ताँगा ताँगा ( ) 


( ४9 ) 


(घ) है हें ह 
(ड्) आँधी आधी ( ) 
(च). चाँटा । चाटा ( ) 
(छ) बाट बाट ( ) 
(ज). मांस माँस (६ 3) 


अभ्यास 4. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से सनिष्ठ । 
इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍न है। भिन्‍न शब्द की संख्या 


उदाहरण के अनुसार बताइए : 


उदाहरण : 

हे 2) 3 शभिन्‍न शब्द 

बास बाँस बाँस ] 

है है है 3 
(क) सास सास साँस डे 
(ख) काँटा काटा काँटा न 
(ग). बाट बाँट बाँट न 
(घ) कहीं कही कहीं न 
(ड) आधी आँध्ी आँधी न 
(च) मांस मांस मास हक 


(छ). कहाँ कहा कहाँ न 


( 060 ) 
अभ्यास 5. (क) अब हम कुछ शब्द बोलेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । 
इनमें “त” ध्वनि के स्थान पर “थ ध्वनि लगाकर बोलिए : 
उदाहरण : 
तन >> थन 
ताली 
सात 
पोता 
(ख) अब हम कुछ शब्द बोलेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । 
इनमें “थ”' ध्वनि के स्थान पर “त” ध्वनि लगाकर बोलिए : 
उदाहरण : 


थ्‌्क्‌ शा तक 


थाना 
थाली 
गाथा 
(ग) हम कुछ शब्द बोलेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । इनमें 
“टू” ध्वनि के स्थान १२ “धर ध्वनि लगाकर बोलिए : 
उद्महरण : 


गदा जे गधा 


दान 
उदार 


६. 0 
(घ) अब हम कुछ शब्द बोलेंगे आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । 
इनमें “धर ध्वनि के स्थान पर “द” ध्वनि लगाकर बोलिए : 
उदाहरण : 
गधा. >>... गद्य 
धारा 
आधी 


घंस 


( 02 ) 


उत्तर 


अब आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिए : 


अभ्यास--! 


के की अब. (0, . छओ, व्यार 6 के (5, 
' ज्,. (2), छ. (2), ज. (2) 


अभ्यास-- 2 


क. (2), ख. (3) ग. (॥) घ. (॥) डः (3), 


क. (2), ख. (2), ग. (!), घ. (2) छ. (2), 
चू. (2) छ. (), ज. (2) 


अभ्यास--> 


क. (थाली, साथ, पोथा), ख. [(ताना, ताली, गाता), ग. 


(धान, उधार, धो), घ. (दारा, आदी, दस) 


पा5-8 





। + 
'ठ ढ ड़ ढ़ व्यंजन गुच्छ 


। जे+---आत-< का नररनतकाउअ८ा पालक कप पटक नासा लएकर-टपतर आकर“ १ पार फयातातनत पर "7 कैप लता ला _ कर" चन्‍॒ाए-का९5 धसलआकरननात" का एरककनकक «न के पाकएत पका पवाअनकनकक 3 -)६-कउरथाकलाक३॥ #पआएतातए पका -0 


इस पाठ में दो भाग हैं-भाग-क और भाग-ख । भाग-क में हम 5 ढ ड़ ढ़ 
ध्वनियाँ सीखेंगे और भाग-ख में हम एक साथ उच्चरित होने वाले व्यंजनों (व्यंजन 


शुच्छों) का उच्चारण रखेंगे । 


भाग--क 


].  (क) पहले हम “5” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “6” 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
ठोक. ठंडा मीठा बंठना 
साठ... पाठ 
(ख) अब मैं “ठ' ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा। आप ध्यान से 
शब्द सुनिए। उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 
उठना उठना उठना 
मीठा मीठा मीठा 


पाठ पाठ पाठ 


१ 


3. 


६: के 3) 


मैं “ट” और “ढ” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूँगा । आप इन शब्दों में ढ/ठ 
ध्वनियों का अंतर ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


टोकरी ठोकर 
मिटाई मिठाई 
पीट पीठ 
हट ह्‌ठ 
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(क) अब हम 'ढ” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ढ़ 


ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


० १ 


ढीला ढाई ढेर 


(ख) अब मैं “ढ” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा | आप ध्यान से 


शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


ढीला ढीला ढीला 
हाई ढाई हाई 
द्कना ढकता हकना 


मैं “डा और “हक” ध्यनियों के कुछ शब्द बोलंगा। आप इन शब्दों में ड/ढ 


ध्वनियों का अंतर ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


डाल हरारे 
डोल होल 
डाका ढाका 


(क) अब हम “ड् ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “डर” 


+ 


6. 


है 


( 05 ) 


ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


लड़का साड़ी बड़ा 
पेड़ भीड़ रबड़ 


(ख) अब मैं “ड़” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा।आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


लड़का लड़का लड़का 

सड़क सड़क सड़क 
पेड़ पेड़ पेड़ 
भीड़ भीड़ भोड़ 


मैं ““र” और “डु” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूँगा। आप इन शब्दों में र/ड़ 
ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


सारो साड़ी 
कोरा कोड़ा 
सोड़ 


मोर 
(क) अब हम “ढ़” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ढ़ 


ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
बढ़ा पढ़ना गढ़ना अलोगढ़ 


(ख) मैं “हू” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से शब्द 
सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


बढ़ा बढ़ा बढ़ा 
पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई 
बाढ़ बाढ़ 


बाढ़ 


( 06 ) 


8. मैं “डु” और “ढ़” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूँगा । आप इन शब्दों में ड़/ढ़ 


9. 


ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


पड़ा पढ़ा. 
गाड़ी गाढ़ी 
गड़ _ गढ़ 

बड़ा बढ़ा 


(क) अब हम इस पाठ के भाग-क में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगें । आप इन 
शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
ठीक ठेला मिठाई लाठी आठ 


ढीला ढाल ढोंगी ढूँढ़ना.. लड़को 
लड़ाई सड़ना पहाड़ पढ़ाई. बूढ़ा 
चढ़ गढ़ 


(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन 
वाक्यों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


]--ठेला ठीक ठाक करके सड़क पर ले जाइए । 
2--बूढ़ा आदमी आठ किलो सिठाई लाया था। 
3--पहाड़ पर चढ़ने के लिए बूढ़े को लाठी चाहिए। 
4--राम हमेशा ही ढीले-ढाले कपड़े पहनता है । 
5- रमेश पढ़ाई और लड़ाई दोनों में बहुत तेज है । 


6--पड़ोस की बड़ी लड़की ने पकौड़ी वाली कढ़ी बनाई । 


( 067 ) 


भाग--ख 


0. (क) अब हम एक साथ उच्चरित होने व ले व्यंजनों का उच्चारण सीखेंगे । 
आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । इन शब्दों में दो व्यंजनों का उच्चारण 
एक साथ हो रहा है । इन व्यंजनों में पहला व्यंजन ' प्र हें] 

बफं गे अथे मुर्गा 
कुर्सो वर्षा कार्य 
(ख) अब मैं एक साथ उच्चरित होने वाले व्यंजनों के कुछ शब्दों का उच्चारण 


करूँगा । आप ध्यान से शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन- 
तीन बार दोहराइए: 


अर्थ . अथे अर्थ 
मिच मिच भिच 
कुर्सी कुर्सो कुर्सो 
वर्षा वर्षा वर्षा 


]!. (क) अब हम कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण सीखेंगे जिनमें दो व्यंजनों का 
उच्चारण एक साथ होता है। आप ध्यान से शब्द सुनिए । इन व्यंजनों में 
पहला व्यंजन “ल” है । 


कल्पना जल्दी बाल्टी मूल्य 
(ख) मैं एक साथ उच्चरित होने वाले व्यंजनों के कुछ शब्दों का उच्चारण 


करूँगा आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। उसके बाद प्रत्येक शब्द को 
तीन-तीन बार दोहराइए : 


( ०6 ) 


कल्पना कल्पना कल्पना 
जल्दी जल्दी जल्दी 
फिल्म फिल्म फिल्म 
मूल्य मल्य सल्य 


]2. (के) अब हम इस पाठ के भाग-ख में आये हुए कुछ शब्दों का उच्चारण 
करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
दरपंण कम बतेन सर्दी 
काड दर्जतज स्वर्ग सुय 
जल्दी हल्दी बिल्डिंग कुल्हाड़ी 
(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन वाकक्‍्यों को ध्यान 


से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


]--यह दर्पण किसने तोड़ दिया। 
2--उसने अपना कार्य जल्दी पूरा कर लिया । 
3--पानी में बर्फ डाल लीजिए । 

4--कार्य पूर्ण करने के बाद ही वह आया। 

5 --सर्दी सें सूपे की गरमोी कम हांती है । 


( 69 ) 


अभ्यास 


अमभ्यास-. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए 
यदि दोनों शब्द समान हों तो | कहिए, यदि दोंनों शब्द भिन्‍न हों तो 2 


कहिए : 


उदाहरण : 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 
(च) 


हद 
हट 


पीट 
पाठ 
काट 
टोकरी 
हट 
आठ 


ठाठ 
हट 


पीठ 
पाठ 
काट 
टोकरी 
ह्‌ठ 
आठ 


( 
( 
( 
( 
( 
($ 


) 
) 
) 
) 
) 


अभ्यास-2. अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍न है। भिन्‍न शब्द की 
संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए : 


उदाहरण : 


[ 
हट 
पीठ 


टाट 
टिकाना 


2) 

हुठ 

पीठ 
ठाठ 
टिकाना 


3 
हट 
पीट 


दाद 


ठिकाना 


भिन्न शब्द 
3 


अभ्यास-3. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। 
यदि दोनों शब्द समान हों तो | कहिए, यदि दोनों शब्द भिन्‍न हों तो 2 
कहिए : 


उदाहरण 


अभ्यास 4. 


(ग) 


क) 


ख) 


ग) 


घ) 


(डः) 


अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए | यदि दोनों शब्द समान हों तो | कहिए, यदि दोनों भिन्‍न शब्द 
हों तो 2 कहिए : 


उदाहरण 


काट 
पाट 


मिठाई 
काटी 


डाल 


ढोल 


डाका 
डेरी 
डलना 
डोंगी 


डाल 
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काठ 
पाठ 


मिठाई 
काठी 


ढाल 
ढोल 


ढाका 
डेरी 
डलना 
ढोंगी 


डाल 


सरक 
चूरा 


काठ 
पद, 


मिठाई 
काटी 


( 
( 


) 
) 


हा 3 अर 


क.>++->--+5 


क्न्ननन ज5 


भिन्न शब्द 
(0 
( ई ) 


( /#| ) 


(क) छूरा छ्ड़ा (9) 
(ख) बुरा ब्रा ह 9) 
(ग) नारा द ताड़ा (  ) 
(घ) कोरा कोड़ा ( ) 
(डः)). नारी नाड़ी ( 9) 
(च) लार लाड़ ं ( ) 
(छ). हार हाड़ ( 9) 
(ज) छोर छोड़ (  ) 


अभ्यास 5. अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍न है । भिन्‍न शब्द की 
संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए : 


उदाहरण : 

] 2 "कह भिन्‍त शब्द 

सरक सड़क सरक 2) 

चूरा चूड़ा चूड़ा (  ) 
(क) छुरा ध्ट्ड़ा च्य्डा (9) 
(ख) नारा नारा नाड़ा ( ) 
ग) .. कोड़ा कोड़ा कोरा ([ ) 
(घ). नारी नाड़ी नारी ४ * ०४) 
(ड) लार लाड़ लार ( ) 
(च). हार हाड़ हाड़ (  ) 
(छ). मोर मोड़ मोर (  ) 
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अभ्यास 6. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । 


अमभ्पास /. 


यदि दोनों शब्द समान हों तो | कहिए । यदि दोनों शब्द भिन्‍न हों तो 2 


कहिए : 
उदाहरण : 
भिन्‍त शब्द 
पढ़ाना पड़ना 87 ॥ 
चढ़ना चढ़ना [७ 7. ) 
(क) .गाढ़ी गाड़ी | «| 
(ख). मोड़ मूढ़ ६. 3) 
(ग) बाढ़ बाड़ ( 9) 
(घ) पेड़ . पेड़ ( ) 
(डः). कढ़ाई . कढ़ाई... ( 9) 
(च). कड़ी कढ़ी (  ) 
(छ). पीड़ा पीढ़ा ( ) 


अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍न है। भिन्‍न शब्द की 
संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए : 


उदाहरण : 
[ ४८ की ५ भिन्‍न शब्द 
डाल ढाल डाल ( 2 ) 


डोल ढोल ढोल 0 


६ आऔ ॥ 


(क) . डाक ढाक ढाक हि 
(ख) डोर डोर ढोर श 
(ग). डलना ढलना डलना नया 
(घ)  डोंगी डोंगी ढोंगी की 


अभ्यास 8. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए । 
इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द सिन्‍न है। भिन्‍न शब्द की संख्या 
उदाहरण के अनुसार बताइए : 


उदाहरण : 

| ] 2 3 प्िन्‍म शब्द 

बड़ी बढ़ी बड़ी | 9 7] 

कड़ी कढ़ी कढ़ी ( ] ) 
(क) पड़ा पढ़ा पढ़ा स् 
(ख) . कोडी कोढ़ी कोढ़ी न 
(ग) गड़ा गड़ा गढ़ा ्कोक 
(घ) गाड़ी गाड़ी गाढ़ी न 
(ड) .. गड़ गढ़ गड़ कई 
(च) पीड़ा पीड़ा पीढ़ा बल 


अभ्यास 9. (क) हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । इनमें “ट” ध्वनि के स्थान पर “ठ” ध्वनि लगाकर 
बोलिए : 


टाट पीट पाट 


|, ३ | 


(ख) हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 


अभ्यास 0. (क) 


(ख 


(ग) 


जब 


बुनिए । इनमें “ड” ध्वनि के स्थान पर “ढ़” ध्वनि लगाकर 
बोलिए : 

डाल डोल डाक 
हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिएं। इनमें “ड” ध्वनि के स्थान पर “ढ़ ध्वनि लगाकर 
बोलिए ई 

पड़ा गड़ बड़ी 
हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए इनमें “र”” ध्वनि के स्थान पर “ड़” लगाकर बोलिए : 

नारी तार मोर 
उदाहरण के अनुसार ऐसे तीन शब्द बोलिए जिनके आरंभ में “ठ? 
ध्वनि आ रही हो । 
उदाहरण : 

ठोकर 
उदाहरण के अनुसार ऐसे तीन शब्द बोलिए जिनके आरंभ में “ढ़ 
ध्वनि आ रही हो । 
उदाहरण : 
ढेर 

उदाहरण के अनुसार ऐसे तीन शब्द बोलिए जिनके मध्य में “ड़” 
ध्वनि आ रही हो ! 


लड़की 
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उत्तर 
अब आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिए । 


अभ्यास--! 


अभ्यास---4 


के. (4), ख. (), ग. (८०% चखूं। (८) डे 03): 


के. (]), ख. (2) ग-. (3) घ. (2), ड. (2) 


अभ्यास---9 


क्‌. (ठाठ, पीठ, पाठ), स. (ढाल, ढोल, ढाक), ग. (पढ़ा, गढ़, 
बढ़ी), घ. (नाड़ी, ताड़, मोड़) 


अभ्यास--0 
इस पाठ में इस तरह के बहुत से शब्द हैं। आप कोई भी तीन 
शब्द बोलिए । 


पाठ-9े 





ख घ ख ग व्यंजन गच्छ 


इस पाठ में दो भाग हैं-भाग-क और भाग-ख । भाग-कह में हम खघ॒ ख 
और ग ध्वनियाँ सीखेंगे। भाग-ख में हम्न ढो व्यंजनों का एक साथ उच्चारण करना 
सीखेंगे । 





भागभ--क 


. (क) पहले हम “ख” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। आप शब्द सुनिए और 
“ख” ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
खेल. खिलौना. उोेखना सुखो सुख. आँख 
(ख) अब मैं “ख” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूुगा। आप ध्यान 
से शब्द सुनिए। उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार 


दोहराइए : 
खेल खेल खेल 
रखना रखना रखना 


2 । 


आँख आँख आँख 
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(ग) मैं “क” और “ख” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूंगा । आप इन शब्दों 


में क|ख ध्वनियों का अंतर ध्यान से सुनिए और इन शब्दों को 
दोहराइए : 


काल खाल 
किला खिला 
सका सखा 


(क) अब हम “घ” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। आप शब्द सुनिए और 
“घ” घ्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
घर घास सूँघना कंधा बाघ जाँघ 


्् 


(ख) मैं “घ” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से शब्द 
सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


घोड़ा . घोड़ा घोड़ा 
कंघा कंघा कंचा 
बाघ बाघ बाघ 


(ग) मैं “गज” और “धघ”' ध्वनियों के कुछ शब्द बोलंगा । आप इन शब्दों में 
ग|घ ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


गोल घोल 
गिरना घिरना 
गगन सघन 
जाग जाँघ 
साँग साध 


बाग बाघ 


६... /0/ ,) 
3, (क) अब हम “ख्‌” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। आप शब्द सुनिए और इन 
शब्दों में “ख” ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
खूब खुश नाखून बुखार तारीख बतख 
(ख) अब मैं “ख”” ध्वनि के कुछ शब्द बोलूँगा। आप ध्यान से शब्द सुनिए । 
उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


चल खन ्त 
नाखून नाखून. नाखून 
बतख्‌ बतख्‌ बतख्‌ 
शाख शाख्‌ शाखस्‌ 


(ग) मैं “ख'” और “ख्‌” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूँगा। आप इन शब्दों में 
ख/ख ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 
खुदाई ख्‌ दाई 
सीख सीख 


4. (क) अब हम “श्‌” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “गा 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
गरीब गूस बगीचा बग्र दाग बाग 


(ख) अब मैं “ग”” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा। आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


ग्रीब ग्रीब ग्रोब 
बगीचा बगीचा बगीचा 
दाग दाग दाग 


पंगास पंगाम पंगाम 
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(ग) अब मैं “ग” और “ग” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलेँगा । आप इन शब्दों 
में ग/ग ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को 
दोहराइए : 

गुल गूल 
बाग बाग 


5. (क) अब हम पाठ के भाग “क” में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगे। आप इन 
शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


खिलाड़ी खाना रखना देखना दुख 
सूख घर घोड़ा कंघा सूंघना 
जाँघ साध खूदा खूश नाखून 
आखिर बतख शाख ग्रीब ग्स 
सुगल बगावत. दाग नाग । 


(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे। आप इन 
वाक्यों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


. सभो खिलाड़ियों को खेल के नियम सिखाए गए हैं । 

इन बाणगों में बाघ के आने का खतरा तो हमेशा रहता है। 
सुख ओर दुख दोनों ख्‌ दा की देल हैं । 

पुगल बादशाहों ने बगावतों का डट कर सुकाबला किया। 
इस महीने की चार तारोख से उसे बुखार है । 

बह ग्रीब है इसलिए उसे बहुत गम हे । 

घोड़े ने पहले घास सूंघो, तब खाने लगा । 
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( 654 ) 


साग-ख 


पाठ के इस भाग में हम कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण सीखेंगे जिनमें दो 
व्यंजनों का उच्चारण एक साथ होता है। आप शब्द सुनिए और दो 
: व्यंजनों के एक साथ उच्चारण (व्यंजन गुच्छों) पर ध्यान दीजिए : 
सप्ताह दफ्तर शब्द सब्जी 

सत्कार अद्भुत सुम्ध डाक्टर 


(ख) अब मैं एक साथ उच्चरित होने वाले व्यंजनों के कुछ शब्दों का उच्चारण 
करूँगा । आप ध्यान से शब्द सुनिए । उसप्तके बाद प्रत्येक शब्द को तीन- 
तीन बार दोहराइए : 


सप्ताह सप्ताह सप्ताह 
शब्द शब्द शब्द 
सब्जी सब्जी सब्जी 
शक्ति शक्ति शक्ति 


(ग) अब मैं कुछ शब्दों का उच्चारण करूगा। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए। इन शब्दों में दो व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो रहा है। 
इन व्यंजनों में पहला व्यंजत ''स्‌” और “शू” है। 


अस्पताल बिस्तर स्थान स्टेशन पुरस्कार 


सस्जिद पुष्प दुष्ण पश्चिम इश्क 


(घ) मैं एक साथ उच्चरित होने वाले व्यंजनों के कुछ शब्दों (व्यंजन गुच्छों) 
का उच्चारण करूँगा। आप ध्यान से शब्द सुनिए। उसके बाद प्रत्येक 
शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 
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अस्पताल अस्पताल अस्पताल 
स्थान स्थान स्थान 
पुष्प पुष्प पुष्प 
पश्चिम पश्चिम पश्चिम 
नाश्ता नाश्ता नाश्ता 


(ढ)) अब हम एक साथ उच्चरित होने वाले कुछ व्यंजनों का उच्चारण 
सीखेंगे। आप शब्द सुनिए। इन शब्दों में एक ही वर्ग के दो व्यंजनों 
का एक साथ उच्चारण हे । 

मक्खन पत्थर शुद्ध. मदठा 
बुड्डा अच्छा मच्छर 

(च) अब मैं एक ही वर्ग के व्यंजनों से बतने वाले ऐसे कुछ शब्दों का उच्चारण 
करूँगा जिनमें दो व्यंजनों का उच्चारण एक साथ होता है। भाप ध्यान 


से शब्द सुनिए। उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


पत्थर पत्थर ' पत्थर 
युद्ध युद्ध युद्ध 

बुड्‌ढा बुड्‌ढा बुड्‌ढा 
अच्छा अच्छा अच्छा 


7. (क) अब हम इस पाठ के भाग-ख में आये हुए शब्दों में से कुछ शब्द बोलेंगे । 
आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


शब्द मुफ्त स्कूल कष्ट निश्चय 
पत्थर शुद्ध गड्ढा अच्छी मच्छर 
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(ख) अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे । आप इन 
वाक्यों को ध्यान से सुनिए : 


- यह पुस्तक हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध नहों है । 

. क्‍या आप सारी सब्जी सुफ्त में ही खुरीदना चाहते हैं । 
, स्कूल का दफ्तर दस बजे खुलता है । 

, मते हिंदी पढ़ने का निश्चय किया है । 

, इस गड्ढे को पत्थर और मिट्टी से भर दीजिए । 


, नाटक देखकर सभो दशक प्रसन्‍न हो गये । 


7. शुद्ध वस्तु ढड़ने में कष्ट तो होता ही है । 


अभ्यास-4. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए। यदि दोनों शब्द समान हों तो ! कहिए, यदि दोनों शब्द 
भिन्‍न हों तो 2 कहिए । 


उदाहरण : 
काल 
काट 
(क्‌) सकी 
(ख) किला 
(ग) | कोना 
(घ) केला 
(डः) खेला 
(च) कान 
(छ) काना 
(ज) काट 
(झ) किला 


अभ्यास-2. अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए। यदि दोनों शब्द समान हों तो | कहिए, यदि दोनों शब्द 
भिन्‍न हों तो 2 कहिए । 


उदाहरण : 
गूल 
गिरना 
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अम्धास 


खाल 


काट 


सखी 
खिला 
खोना 
केला 
खेला 
खान 
काना 
खाट 


किला 


घ्‌ल 
गिरना 


नस _₹ ७ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


कनत.. 
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(क) घिरना गिरना 
(ख) घिरना धिरना 
(ग) घात गात 
(घ) नाघ ... नाग 

द (ड़) गोल. गोल' 
(च) गोल घोल 


अभ्यास-3. अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे । आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए। इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍न है। भिन्‍न 
शब्द की संख्या उदाहरण के अनुसार बताइए । 


उदाहरण : 
भिन्‍न शब्द 
काल काल खाल 3 
खाना काना खाना / 
(क्‌) किला खिला. . किला ञ- 
(ख) कानी खानी खानी न- 
(ग) केला खेला केला न 
(घ) खाट काट खाट न-- 
(डर) कोना खोना खोना न 
(च) गिरना घिरना गिरना ्ः 
(छ) घोल घोल गोल न 
(ज) गुल घल घ्ल न 
(झ) मुकर मुखर मुकर गा 


(अ) कुल कुल खुल हे 
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उत्तर 
अब आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिए : 
अभ्यास-- 
के (2) श्र: (5 जो. 2. बंड - मे के जी. 
च. (2), छ. (॥) ज. (2), झ. () 
अभ्यास--2. 
क. (2) ख. (), ग. (2), घ. (2), छ. (]), 
चे..2) 
अभ्यास--3 


क. (2), ख. (!), ग. (2) घर. (2) &छ. (॥), 
च. (2) छः, हे जे. (), झ. (2), ढ (3) 


पाठ5-0 





छ झ जफ्‌ व्यंजन गुच्छ 


इस पाठ के दो भाग हैं। भाग-क ओर भाग-ख । भाग-क में हम छ झज 
और फ्‌ ध्वनियों का उच्चारण सीखेंगे और भाग-ख में हम दो व्यंजनों के एक साथ 
उच्चारण वाले शब्दों का उच्चारण सीखगगे। 


भाग--क 
. (क) पहले हम “छ” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। आप शब्द सुनिए और इन 
शब्दों में “छ” ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 
छत छाता पूछना मछली घमभूछ रीछ 
(ख) अब मैं “छ” ध्वनि के कुछ शब्दों का-उच्चारण करूगा। आप ध्यान से 
शब्द सनिए। उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 
छाता छाता छाता 
मछली मछली मछली 


रीछ रोछ रीछ 
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(ग) मैं “बच”? ओर “छ” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलूंगा। आप इन शब्दों में 
च/छ ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


चील छील 
च्‌ना छ्ना 
चाल छाल 
मचलोी मछली 
चोंच.... पोंछ . 
सच रीछ 


(क) अब हम “झ ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और 
“झ” ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


या 


झरना झील समझना सुझे साँस. बोझ 


(ख) अब में “झ” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


झील झील झील 
समझना समझना समझना 
साँस साँझ साँझ 


(ग) मैं “ज” और “झ” ध्वनियों के कुछ शब्द बोलँगा। आप इन शब्दों में 
ज/झ ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 
जीना झीना 
जेल झेल 
सूजना सूझना 
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3. (क) अब हम “ज” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और “ज” 
ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


जमीन जरूरी नजर दर्जोी. राज रोज 


(ख) अब मैं “जु ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूँगा। आप ध्यान से 
शब्द सुनिए उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


जमीन जमीन जुमीन 
दर्जी दर्जी द्ज्‌ॉ 
रोज रोज रोज 


(ग) मैं “ज” और “ज्‌” ध्वनि के कुछ शब्द बोलंगा । आप इन शब्दों में 
ज/ज्‌ ध्वनियों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों को दोहराइए : 


जंग जंग 
जवान जबान 
सजा सजा 
बाजा बाजार 
राज राज 
राजा राजी 
गज गज 


4. (के) अब हम “फ्‌” ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे । आप शब्द सुनिए और 
“फ्‌ ध्वनि के उच्चारण पर ध्यान दीजिए : 


फौज फायदा रुफ्र वफादार साफ भाफ्‌ 
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(ख) अब में “फ्‌” ध्वनि के कुछ शब्दों का उच्चारण करूगा। आप ध्यान से 
शब्द सुनिए । उसके बाद प्रत्येक शब्द को तीन-तीन बार दोहराइए : 


फायदा फायदा फायदा 

सफ्र सफ्र सफर 

बफ ब्व फू द्च रफं 
भाग-ल 


5. (क) पाठ के इस भाग में हम दो व्यंजनों के एक साथ उच्चारण वाले ऐसे 
शब्दों का उच्चारण सोखेंगे जिन शब्दों में एक ही व्यंजन का उच्चारण 
दो बार हो रहा है । इन शब्दों में दोनों व्यंजन समान हैं। आप ध्यान 
से शब्द सुनिए : 


4४| 


रद 


पक्का च्चा छूटी. हुडडड़ कुत्ता उन्‍्नोस 


छब्बीस चम्भध धुर्रता बिल्ली. रस्सी 

(ख) अब में दो समान व्यंजनों के एक साथ उच्चारण वाले कुछ शब्दों का 
उच्चारण करूँगा । आप ध्यान से शब्द सुनिए। उसके बाद प्रत्येक शब्द 
को तीन-तीन बार दोहराइए : 


इक्कीस इक्कीस इक्कीस 
कच्चा कच्चा कच्चा 
छुट्टी छ्द्टी . छ्द्दी 
बत्तीस बत्तीस बत्तीस 
पत्ता प्त्ता . पत्ता 


सस्ती श्स्प्ती रस्सी 


(ग) 


है. की...) 


अब हम इस पाठ में आये हुए कुछ शब्द बोलेंगे । आप इन शब्दों को 
ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 


छाता सछली रीछ झूठ झाड़ू. समझ 
जमीन. सजा राज फ्क्कीर साफ काफी 


सक्‍का कच्चा लज्जा भिदशे पत्ता 
गददा. गशब्ता चंग्भ्ल लस्सी 
अब हम इन शब्दों में से कुछ शब्दों से कुछ वाक्य बनायेंगे। आप इन 
वाक्यों को ध्यान से सुनिए और फिर इन्हें दोहराइए : 
[--मेरा छाता छत पर रह गया । 
2-गद्दे पर बहुत मिट्टी है । 
3-रोछ जमीन पर झोता है । 
4--देखिए, इस झरने का पायी कितना स्वच्छ है । 
5--यह एक' राज की बात है । 
6-डउस मजदूर की सजा क्यों दी 
7--गाँव में कच्छे सज्ञाव भी हैं और पक्के सकान भी । 


8$--छब्बीस के पहले पच्चीस तथा बत्तीस के बाद तेंतीस आता है । 
9--यह चम्मच ओर छरी अलखारी में रख दो । 
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अभ्यास 


अभ्यास-. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । यदि दोनों शब्द समान हों तो ! कहिए और यदि भिन्न हों 


तो 2 कहिए । 
उदाहरण : 
चोर छोर [ .» ) 
छोर छार ( | ) 
(क) चोटी छोटी (  ) 
(ख) चाल छाल (  ) 
(ग) चील छील (  ) 
(घ) चीनी चीनी ( ) 
(डः) चूना छ्ना है # 
(च) चल चल [.. ] 


अभ्यास-2. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । यदि दोनों शब्द समान हों तो | कहिए और यदि दोनों शब्द 


भिन्‍न हों तो 2 कहिए । 
उदाहरण : 
जाग झाग ( 2 ) 
जाली जाली £ ॥ | 
(क्‌) जीना झीना (  ) 
(ख) झीना झीना ( ) 
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(घ) जाल झाग (9) 
(ड़) जाड़ा जाड़ा ( 9) 
(व) जाड़ा झाड़ा (  ) 
(छ) सूजना सूझना ( ) 


अभ्यास-3. हम कूछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए । यदि दोनों समान हों तो | कहिए और यदि दोनों भिन्‍न शब्द 
हों तो 2 कहिए ५ 


उदाहरण : 
द भिन्‍न शब्द 
गज द गज | 8) 
गज गज ( 4) 
(क) | जवान जबान ( ) 
(ख) ज़बान जबान ( ) 
(ग) ज़रा ज़रा ([ ) 
(घ) जंग जग... (६ ) 
(डः) जंग .. जंग ( ) 
(च्‌) सजा सजा ( ) 
(छ) राज राज़ ( ) 


अभ्यास-4. हम कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। आप इन शब्दों को ध्यान से 
सुनिए। इनमें दो शब्द समान हैं और एक शब्द भिन्‍न है। भिन्न 
शब्द की संख्या उदाद्वरण के अनुसार बताइए । 


उदाहरण : 


चोर 


छोर 


छोटी 
चाल 
चूना 

छंद 


मचली 


जीना 


झेल 
सुझना 
जंग 
फन 
जरा 
गज़ 
अजान 


सजा 


( 90% 0) 


छोर 


छोर 


चोटी 
चाल 
द्ना 
चंद 
मछली 
जीना 


कब. 


झंल 
सूजना 
जंग 
फन 
जरा 
गज 
अजान 


सजा 


छोर 


चोर 


छोटी 
छाल 
छ्ना 
छंद 
मछली 
झीना 
जेल 


सूजना 


जंग 
फन 
जरा 
गज 
अजान 


सजा 


भिन्‍न शब्द 
3 
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उत्तर 
अब आप अपने उत्तरों का मिलान कीजिए : 
अभ्यास 4. 
क. (2) ख. (2), ग. (2) घ. (!) ४ (2), 
च. (|) 
अभ्यास 2. 


के... (2): खें& ()% |, (2) ें; (23 हो है. 


अभ्यास 3 
क. (2), 'ख,. (7), ग. (!), घ. (2) छ&. (|) 
च. (2), 
अभ्यास 4. 
क. (2), ख. (3) ग. (|) घ. ६ (2), छ. () 


च. (3), छ. (3), ज. (॥), ञझ (2), जा. (2) 


पाठ--/ 
अनुतान-सामानन्‍्य कथन 


पिछले पाठों में आपने हिंदी की सभी ध्वनियों का उच्चारण सीखा । अब हम 
अनुतान-अभ्यास करेंगे। पहले मैं कुछ वाक्यों का सही अनुतान के साथ उच्चारण 
करूँगा । आप ध्यान से वाक्य सुनिए और फिर सही अनुतान के साथ इन वाकक्‍्यों को 


दोहराइए : 


[--चाय गरम है। 


2--मोहन बीमार है। 





3-सुबह बहुत बारिश हुई है । 
4--यह मंदिर बहुत पुराना है । 
5--मेरे घर के बाहर बहुत लोग जमा हुए । 
6-दिसंबर में बहुत पानी बरसा । 

7--वह कविता मीरा को पसंद न आई। 
8-सदा सत्य बोला करो । 

9 राजा को अपना वायदा याद आ गया । 


0--यह किला अकबर का बनवाया हुआ है । 


पाठ-2 
अनुतान-प्रश्नवाचक 


हम कुछ वाक्यों का उच्चारण करेंगे। आप इन वाकक्‍यों को ध्यान से सुनिए 
और इन वाक्यों के अनुतान पर ध्यान दीजिए । उसके बाद प्रत्येक वाक्य को सही 
अनुतान के साथ दोहराइए : द 


(क) |--तुम आगरा कब जा रहे ही ? 
2--वह किसके साथ रहती है ? 


3--तुम मेरे घर कब आओगे ! 





4--तुम किसके साथ आए हो ? 


5--वे सच क्‍यों नहीं कह देते ? 


(ख) 6-तुम पास हो गए ! 
7--तुमने चाय पी ली है ? 





8--काम पूरा हो गया ! 
9---सच नहीं बोल सकते ? 


0--तुमको इससे क्या मतलब ? 


( 98 ) 
(ग) ]--चाय या काफी ? 
[2--लंच या डिनर ? 


3--पास हुए या फेल ? 





- [4-तीन बजे हैं या चार ? 


]5--आज चलोगे या कल ? 


पा5ठ5-3 


अनुतान-श्रश्ववाचक [प्रश्नसचक शब्द सहित |] 


हम कुछ वाक्‍्यों का उच्चारण करेंगे। आप इन वाक्‍्यों को ध्यान से सुनिए 
और इन वाक्यों के अनुतान पर ध्यान दीजिए। उसके बाद प्रत्येक वाक्य को सही 
अनुतान के साथ दोहराइए : 


(क) [-काम कर लिया ? 
2--बच्चे आ गए क्‍या ? 
3-दूध उबल गया क्‍या ? 


4--कोई पत्र आया क्‍या ? 





5--नौकरी मिल गई क्‍या ? 


(ख) 6--आप चल रहे हैंन ? 
7--पत्र लिखोगी न ? (३2 ७। | 


8--वह काम कर तो देगा न ? 20 >> 2 


9--मकान मिल जायगा न ? 


0--पास हो जाओगे न ? 


( 00 ) 
(ग) !--अब चलोगे या नहीं ? 
2 - काम पूरा किया या नहीं ? ्ट ल्‍ ७७४ 


३ ४] [ ) 


3 -वे लोग आए थे या नहीं ? 





. 44-उसे बुलाना है या नहीं ? 


]5 -गाना गाया या नहीं ? 


(घ) 6--आपने वायदा किया ही क्‍यों ? 


[7--तुम इतने दिन बाद लौटे ही 
क्‍यों ? 


8-तुमने उसे मारा ही क्‍यों ? 





 9--वह तुम्हारे घर आई ही क्‍यों ? 
0--तुमने उसे किताब दी ही क्यों ? 


पाठ-4 


अनुतान-विधिसूचक 


हम कुछ वाकक्‍्यों का उच्चारण करेंगे। आप इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए 
और इन वाक्पों के अनुतान पर ध्यान दीजिए । उसके बाद प्रत्येक वाक्य को सही 


अनुतान के साथ दोहराइए : 





है 5 ४/३ आकथ के क्नाीयः। आन ++ 


[2 / 2 कर ४ हक! 22 


]--आओ, इधर बंठो | 


2--जा, थोड़ी देर खेल आ । 





3--आप पहुँचिए, मैं अभी 
आता हूँ । 


4--अध्यक्ष महोदय, अब आप बोलिए । 
5--परेशान मत हो, उसे तंग न कर । 
6--चल भाग, उसे तंग न कर । 
7--अब शुरू भी कीजिए । 

8- जजरा देखो, बाहर कौन है । 
9--आज खीर नहीं बनाना । 


]0-मेरे पहुँचने से पहले मत जाना । 


( 02 ) 
 4|--सुनो, यह बात किसी से न कहना । 
2--रात हो गई है, बाहर मत जाओ । 
3-क्या हुआ है, कुछ बताओ न । 
]4--खाने में कैसी शमं, खाओ न । 


5--जूरा दो-तीन कप चाय तो बनाओ। 


पाठ-5 
अनुतान-अभिवादन एवं संबोधन 


हम कुछ वाकक्‍्यों का उच्चारण करेंगे । आप इन वाक्‍यों को ध्यान से सुनिए और 
इन वाक्यों के अनुतान पर ध्यान दीजिए । उसके बाद प्रत्येक वाक्य को सही अधुतान 
के साथ दोहराइए : 

]--नमस्कार ! 

2--कहिए, कैसे हैं ? 


3--सुनाइए, क्या हाल चाल हैं ? 





4-सुनाइए, आगरा से कब आए ? 
5--कहिए, किधर से आ रहे हैं ? 

. 6--आज इधर कंसे रास्ता भूल गए ? 
7---शीला, एक कप चाय तो पिला दो ! 
8-- ए भाई, जरा इधर आना । 

9- सुनिए, आगरा कौन सी गाड़ी जाएगी ? 


0-ए लड़के, जल्दी घर पहुँचना। 


पाठ-6 
अनुतान-विस्मयवाचक 


हम कुछ वाक्यों का उच्चारण करेंगे । आप इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए 
और इन वाकयों के अनुतान पर ध्यान दीजिए। उसके बाद प्रत्येक वाक्य को सही 
अनुतान के साथ दोहराइए : 


(क) --थरे ! सारा दूध केसे निकल गया ! 


2-वाह ! आपके तो ठाठ हैं ! 






डे | ! 
3--ओफ्‌ ! कितनी तेज सर्दी है । जग 3 7 
2; 


पड हे 5 


'अस२२2८८283.3.०बज८उ 


4--काश ! उसे भी नौकरी मिल 
जाती । 





5--हे ईश्वर ! उसकी रक्षा करना। 
6--वाह ! क्या बढ़िया भोजन बना है। 
7-हाय ! ददं से सर फटा जा रहा है। 
8--हद हो गई शराफत की । द 
9--क्या ! वह चला गया । 


0- बाप रे ! कितनी डरावनी रात थी बह । 


( 05 ) 
(ख) --यह खाना मुझे बिलकुल पसंद नहीं । 
2--आजकल काम नहीं चल रहा । 


3- यहाँ धृम्रपान करना मना है । 





4 - कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए । 
5-.मैंने आज कोई काम नहीं किया । द 
6-इस काम के लिए वह योग्य नहीं है । 
7--यह जगह अपवित्र है । 


8-मेरा यहाँ अनादर हुआ है । 


(ग) |--मैंने ऐसा कब किया ? 
2--आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ? 
3--बह तुम्हारा बुरा क्‍यों चाहेगा ? 


4-- इतनी रात में मैं जाऊंगी ? 





5-कहाँ की सुन्दरी है वह ? 


(घ) |--कंसे नहीं जाओगी । 


2-कैसे चला जाऊ यहाँ से । 
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3-क्यों नहीं सुनते उसकी बात । 


|. # 5 4४ 
4--केसे नहीं दोगे मेरे पसे । । / 
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